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प्रत्येक दिन का आरम्भ हम अपने इष्ट देव के साथ अपनी वैदिक गुरू परम्परा के गुरूजनों, 
ऋषियों, महर्षियों का पूजन करके, SS प्रणाम करके, उनका आर्शीवाद लेकर करते है। गुरू 
ब्रम्हा, विष्णु और शिव अर्थात्‌ ऋषि परक, देवता परक और छन्द परक समस्त गुणों से परिपूर्ण 8 | 
उनकी चेतना सर्वोपरि है, अव्यक्त है किन्तु सर्वत्र व्यापक है। सारा जीवन उनकी प्रेरणा, उनके 
ज्ञान-विज्ञान, उनके आर्शीवाद, उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही गमन होता 
है। परिवार में माता, पिता और अन्य वरिष्ठ सदस्यों का आर्शीवाद और मार्गदर्शन होता है | हर 
सदस्य का ज्ञान और अनुभव किसी न किसी क्षेत्र में विशेष होता ë | गुरू ही एक मात्र है, fore 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान और पर्याप्त अनुभव होता है। तभी तो कहते हैं गुरू से बड़ा 
कोई नहीं, गुरू से महत्वपूर्ण कोई नहीं | 
न गुरोधिंक तत्वं न गुरोरधिंक तप: | 
तत्वज्ञानात्‌ परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः || 

गुरू असीमित हैं, उनकी महिमा अपरम्पार है, वे समय और देशकाल की सीमा से परे हैं क्योंकि 
उनका क्षेत्र विशुद्ध चेतना का क्षेत्र है, भारतीय चेतना का क्षेत्र है, परमेव्योमन का क्षेत्र है, समत्व 
योग का क्षेत्र है, विशुद्ध ज्ञान का क्षेत्र है, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है और इसीलिये तो श्री गुरू 
चरणों की वन्दना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, उनके चरण विग्रह को अपने मन में, चेतना 
में, आत्मा में प्रतिष्ठापित कर नित्य उनका पूजन और अर्चन किया जाता है। 


चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरजनम्‌ | 

नाद बिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरूवे 44: || 
ऐसे समर्थ, दयालु कृपालु, भक्त वत्सल, सरल गुरू अपने शिष्यों का, अनुयायियों का, भक्तों का 
और हर श्रद्धावान प्राणी का कल्याण करने को तत्पर रहते हैं। गुरू अपनी प्रकाशमान, सर्वसमर्थ 
पूर्ण ज्ञानवान, जागृत चेतना के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबके जीवन से अन्धकार की 
कालिमा को सदा के लिये समाप्त करके उनके जीवन में ज्ञान का, सुख का, समृद्धि का, शान्ति 
का, आरोग्य का, अजेयता का और अनन्त आनन्द का प्रकाश भर देते Š | 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया | 

चक्षुरून्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः | | 
और जब ऐसे गुरू के श्री चरणों में भक्त का और शिष्य का पूर्ण समर्पण हो जाता है, अपने और 
गुरू के श्री चरणों में कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई अन्तर नहीं रह जाता, कोई भेद नहीं रह 
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जाता, तब ये अभिव्यक्ति होती है - 
मन्नाथः श्री जगन्नाथः सदगुरू: श्री जगदगुरू: | 
माहात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः || 

श्री गुरू, जो स्वयं मेरी ही आत्मा हैं, जो सारे जीवों की आत्मा हैं, जो सारे चराचर जगत के गुरू 
और स्वामी हैं, उनके श्री चरणों में मेरा पूर्ण सर्म्पण है। जब यह भाव आ जाते है, मन एकाग्र 
हो जाता है, भटकाव रहित हो जाता है, जब “मन्त्रमूलं Teale” की स्थिति को प्राप्त होते हैं, 
तभी “मोक्षमूलं गुरूकृपा” श्री गुरू कृपा से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है | चेतना में 
पूर्ण ज्ञान के उदय से प्रत्येक व्यक्ति और सम्पूर्ण मानवता का विकास सम्भव है। हमारी वैदिक 
गुरू परम्परा अखण्ड कोटि ब्रम्हाण्ड नायक भगवान श्री विष्णु जी से प्रारम्भ होती है, उसमें स्वयं 
ब्रम्हा, महर्षि ब्रम्हार्षि वशिष्ट, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव आदिशंकराचार्य, उनके शिष्य और 
ज्योतिष्पीठोद्धारक अनन्त श्री विभूषित धर्म रक्षक, धर्म सम्राट तत्कालीन भगवान शंकराचार्य गुरूदेव 
ब्रम्हानन्द सरस्वती जी महाराज हैं। समस्त विश्व जनमानस की हितकारी, अनन्त साधना और 
ज्ञान से परिपूर्ण, सर्व कल्याणकारी शाश्वत्‌ सनातन मानव धर्म की प्रतीक इस वैदिक गुरू परम्परा 
से हमें यह सब उपलब्ध है जो एक प्राणी मात्र को अपने सुखी, सम्पन्न, समृद्ध, मोक्षकारी जीवन 
और чаРтф जीवन के लिए आवश्यक 8 | एक मनुष्य को अपने सफल और सुखी जीवन में क्या 
आवश्यकतायें है? पूर्ण शिक्षा, स्वस्थ शरीर और मन, उत्तम आवास, उत्तम सौहार्दपूर्ण परिवार, 
आजीविका जिससे महालक्ष्मी की पर्याप्त कृपा हो और जीवन में किसी प्रकार का अभाव न रहे, 
आत्म शांति, परस्पर शांति, सम्मानित जीवन के समस्त मूल्यों का नित्य ऊर्ध्वगामी विकास, अजेयता 
और अन्त में जीवन का वास्तविक लक्ष्य-प्रबुद्धता-मोक्ष की प्राप्ति - इस नश्वर संसार में आवागमन 
से मुक्ति। यह सब सम्भव है गुरू कृपा से, गुरू द्वारा प्रदत्त युक्ति से, गुरू द्वारा प्रदत्त पूर्ण ज्ञान 
से। स्वामी ब्रम्हानन्द सरस्वती जी के प्रताप से उनके योग्य और परम शिष्य परम पूज्य महर्षि महेश 
योगी जी ने भावातीत ध्यान की एक ऐसी तकनीक विश्व को दी जिससे प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह 
किसी भी धर्म, जाति, विश्वास, सम्प्रदाय, देश, क्षेत्र समाज का हो, वह इस तकनीक के प्रातः और 
संध्या अभ्यास से अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। 35 देशों के 250, विश्वविद्यालयों, 
स्वतंत्र शोध संस्थानों में 700 से भी अधिक शोधों और अनुसंधानों ने महर्षि जी प्रणीत इस भावातीत 
ध्यान की प्रणाली को विश्व इतिहास की वैज्ञानिक रूप से सर्वाधिक प्रमाणित तकनीक सिद्ध कर 
दिया | विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक शोध पत्रों (साइंटिफिक जर्नलस) में 700 से भी अधिक अनुसंधानों 
का प्रकाशन हुआ ë | लगभग 5000 पृष्ठों में 7 खण्डों में “महर्षि भावातीत ध्यान और ध्यान-सिद्धि 
कार्यक्रम पर वैज्ञानिक अनुसंधान संग्रह" शीर्षक से इन अनुसंधानों का प्रकाशन हो चुका ë | ध्यान 
की इस सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक और प्रयास रहित तकनीक ने सम्पूर्ण विश्व को एक नई दिशा 
दी है। इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति विचारों के स्त्रोत, भावातीत चेतना-स्वपरक 
चेतना मस्तिष्क की स्थिर व शांत स्थिति तक पहुंच सकता है जो कि जीवन के समस्त ज्ञान और 
क्रियाशक्ति का आधार है - स्त्रोत है। भावातीत चेतना, शुद्ध चेतना, आत्म-परक चेतना, प्रकृति के 
समस्त नियमों का केन्द्र Š | भावातीत ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा ही इस अनन्त ऊर्जावान, आनन्द, 
गहन विश्राम, और विचारों के स्त्रोत-भावातीत चेतना, मस्तिष्क की न्यूनतम क्रिया स्थिति- भावातीत 
ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति और समाज को अनेकानेक लाभ पहुंचते हैं यह सिद्ध हो चुका है। शिक्षा, 
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मनःस्थिति, सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति व सामूहिक शांति, संस्कृति, अजेयता आदि क्षेत्रों में भावातीत 
ध्यान के लाभ प्रमाणित हुए हैं। वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान पाया कि यदि किसी एक स्थान पर 
उस स्थान की जनसंख्या के एक प्रतिशत के बराबर संख्या में व्यक्ति सामूहिक ध्यान करें तो यह 
बहुत शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करता हे | वैज्ञानिकों ने क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर 
यह भी प्रमाणित किया कि यदि किसी शहर अथवा राष्ट्र की जनसंख्या के एक प्रतिशत के वर्गमूल 
के बराबर संख्या में व्यक्ति सामूहिक रूप से भावातीत ध्यान सिद्धि और यौगिक उड़ान का अभ्यास 
करें तो भी समाज, राष्ट्र की सामूहिक चेतना में सतोगुण का अत्यन्त प्रबल प्रभाव उत्पन्न होता 
है और वहां समस्त सकारात्मक मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होकर सभी नकारात्मकताओं का शमन 
होता Š | आतंक प्रभावित, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में महर्षि जी ने fel के समूह को भेजकर प्रतिदिन 
अनेक घंटों तक भावातीत ध्यान, सिद्धि कार्यक्रम और यैगिक उड़ान का अभ्यास करवाया | परिणाम 
स्वरूप आतंक में, अपराधों में कमी आई और युद्ध की स्थिति टल गई | साधना की सरलता यह 
तकनीक वैदिक गुरू परम्परा, श्री गुरूदेव स्वामी ब्रम्हानन्द सरस्वती जी और महर्षि महेश योगी जी 
की दीर्घकालिक तपस्या व चेतना में गहन शोध व अनुभव का उपहार है जिसे महर्षि जी ने सरल 
और सहज रूप से सारे विशव को उपलब्ध करा दिया। अब इस पीढ़ी में हमारा नैतिक दायित्व है 
कि हम वैदिक गुरू परम्परा द्वारा प्रदत्त ज्ञान और उसके प्रयोगों को विश्‍व Ф जन-जन तक, सदा 
आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये उपलब्ध कराने की योजना बना दें और उसका क्रियान्वयन भी 
कर दें। तभी तो हम गुरू ऋण से मुक्त होंगे। यह कलिकाल है और इसका रजोगुणी व तमोगुणी 
प्रभाव अवश्यम्भावी होकर सतोगुण के प्रभाव को प्रभावित कर कम करने का प्रयत्न करता है। 
महर्षि जी ने 2007-2008 में ही ज्ञान और साधना के प्रभाव के आधार पर सतयुग के उदय 
की उद्घोषणा कर दी थी। महर्षि जी की इच्छा थी कि वैदिक कार्यक्रमों के वैज्ञानिक प्रमाणों के 
आधार पर यदि सम्पूर्ण विश्‍व के लिये 9000 वैदिकों के शांति समूह की स्थापना कर दी जाये तो 
उनके नित्य प्रात: संध्या योग, भावातीत ध्यान, सिद्धि कार्यक्रम, यौगिक उड़ान के अभ्यास और यज्ञ 
सम्पादन से विश्व की सामूहिक चेतना में इतना सतोगुण उत्पन्न होगा जो वर्तमान काल की 
रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृतियों को निष्प्रभावी कर सकेगा | यह ऐसे ही है जैसे रात के अंधकार 
को प्रातःकाल का पहली किरण मिटा देती है। अब यह बहुत आवश्यक है कि सारे भारत को 
धार्मिक, सांस्कृतिक शाश्वत्‌ विद्याओं और परम्पराओं मे विशवास रखने वाले व्यक्ति व संस्थायें एक 
जुट होकर 9000 यौगिक फ्लायर्स का शांति समूह स्थापित कर eil इस समूह के द्वारा सम्पादित - 
सामूहिक योग व यज्ञ विधानों से उत्पन्न सतोगुणी प्रभाव सम्पूर्ण विश्‍व की सामूहिक चेतना को निर्मल 
बना देगा | परिणाम होगा - समस्त नकारात्मकतायें, सकारात्मकता मे बदल जायेंगी, व्यक्तियों और 
राष्ट्रों में आपसी सोहार्द्रता व समन्वय बढ़ेगा, अपराध घटेंगे, आतंकवादी गतिविधियां कम होगी, युद्ध 
की विभीषिका समाप्त होगी, गृह युद्ध नहीं होंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, व्यक्तिगत और सामूहिक 
स्वास्थ्य उत्तम होगा, ऋतुयें समय पर आयेंगी, दुर्घटनायें नहीं нет, प्रकृति का प्रकोप नहीं, 
प्रकृति पोषणकारी होगी, राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होगी, भ्रष्टाचार स्वत: ही समाप्त होगा, देशों 
की सीमायें सुरक्षित होंगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी आदि आदि। महर्षि जी की एक और योजना 
थी | प्रथमतः भारतवर्ष में और फिर सम्पूर्ण विश्व में एक निश्चित जनसंख्या के ऊपर एक ज्ञानवान 
व्यक्ति को समाज के मार्गदर्शन के लिए नियुक्त कर दिया जाये | यदि भारत में वर्तमान जनसंख्या 
को ज्ञानी बनाना है और एक लाख नागरिकों के ऊपर एक व्यक्ति दायित्व सम्भाले तो 12,000 
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Tuesday, 16 July 2019 


व्यक्ति चाहिये, यदि 50,000 के ऊपर एक व्यक्ति हों तो 24,000 व्यक्ति चाहिये, यदि 25,000 के 
ऊपर एक व्यक्ति हो तो 48,000 व्यक्ति चाहिये और यदि 10,000 नागरिकों के ऊपर एक व्यक्ति 
हों तो 1,20,000 व्यक्ति चाहिये। आदर्श होगा यदि एक व्यक्ति केवल 5000 नागरिकों का पूर्ण 
दायित्व संभाल सकें तब 2,40,000 व्यक्ति चाहिये। इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या के लिये 
14,00,000 व्यक्ति चाहिये | हम समस्त भारतीयवासियों का आव्हान करते हैं कि वे आगे आयें, कुछ 
माहों का ज्ञान और साधना का प्रशिक्षण लें और भारतीय शाश्वत्‌ ज्ञान विज्ञान की विरासत का 
लाभ सम्पूर्ण विश्व परिवार को प्रदान ФУ | सदा से भारत का जो संकल्प है, इतिहास है, मर्यादा 
है, कर्तव्य है उसे पूर्ण करें उसे निभायें | 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुः माँ कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ | 
इस वर्ष की पावन गुरू पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की शीतलता समस्त विश्व परिवार को प्राप्त हो, इस 
अकांक्षा के साथ वैदिक गुरू परम्परा, श्री गुरूदेव ब्रम्हानन्द सरस्वती जी एवं महर्षि महेश योगी जी 
के श्री चरणों में कोटी-कोटी नमन! 
श्री महर्षि वैदिक गुरू परम्परा विजयन्तेतराम्‌ | 
श्री गुरूदेव ब्रम्हानन्द सरस्वती विजयन्तेतराम्‌ | 
श्री महर्षि महेश योगी विजयन्तेतराम्‌ | 
श्री महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम्‌ विजयन्तेतराम्‌ | 
श्री महर्षि विश्वशांति राष्ट्र विजयन्तेतराम्‌ | 
वैदिक गुरू परम्परा के शाश्वत्‌ ज्ञान से सम्पूर्ण मानवता का विकास सम्भव है, आइये इस गुरूपूर्णिमा 
से ही हम अपना कार्य प्रारम्भ कर а | 


जय गुरु देव, जय महर्षि 


E-Gyan, Monthly Newsletter 
Tuesday, 16 July 2019. 


(с Ооа 


У. К. Кһаге 
Director, Communication & Public Relations 
в National Board of Directors, Maharishi Vidya Mandir Schools Group, India 


E गुरु्विष्णुर्गुरुदेबो महेश्वर: | 
गुरुर्साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ 


The feeling of respect and affection for Guru Dev has been Ше undercurrent of all the 
teachings of our old scriptures. To rekindle this important thought in the minds of all of 
us, it was decided Ten years ago to publish E-Gyan Digital Monthly News Letter. 

Your E-Gyan, born on the auspicious day of Guru Purnima ten years ago, is now 
entering in its 11" year. Under the showers and divine blessing of His Holiness Maharishi 
Mahesh Yogi Ji and constant and constructive guidance of Brahmachari Girish Ji, the 
E-Gyan has tried to: 

1. Bring home the teaching and ideas of His Holiness Maharishi Ji Юг the betterment of 
social, spiritual and educational environment around you, leading to enlightenment 
to every individual and invincibility to every nation. 

Boost to the budding students and their bright teachers to do still better in future by 

publishing their laurels achieved in various fields. 

Acquaint the subscribers with the latest in the field of Transcendental Meditation and 

T.M.- Siddhi Programme, so that they can transform their lives by practicing these 

techniques. 

Provide the viewers with anything good which is happening both in our country and 

around the globe. 

The underlying philosophy in putting up the above mentioned contents is to constantly 
inform our readers that still there are rays of hope and happiness in this world where life 
otherwise, as many people mistakenly believe is 'full of struggle'. With Maharishi Ji's 
blessing and following his ideas and teachings, it is very certain that no one will make 
mistakes, no one will violate the laws of nature and no one will suffer or fall sick and feel 
that 'Life is Bliss'. Then mankind will enjoy *Heaven on Earth". 

In the 11° year of E-Gyan, the Hon'ble Chairman Brahmachari Girish Ji intends 
to form the MVM Alumni Association, which will act as a platform for sharing the 
experience and success achieved by our graduating students for the benefit of the present 
ones. 


We sincerely believe that our readers are the best judge of our work. Kindly bless us 


with your suggestions. 
Jae бити Dew- 


Jai Maharishi Ji 
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Yog is most valuable gift of Bharat to Ше world: Girish Ji 


On the occasion of fifth International Yoga Day, 
Chairman of Maharishi Vidya Mandir Schools 
Group, Brahmachari Girish Ji extended his 
greetings to all citizens of the world. He said 
that with untiring efforts of Maharishi Mahesh 
Yogi Ji for 50 years, citizens of the world family 
have adopted Yog and Transcendental Meditation 
techniques. Yog is a highly valuable gift of our 
ancient tradition of India to the whole world. It 
brings the entire humanity together. This is the 


reason it is now celebrated all over the world 


Girish Ji further said that it takes a long time to 
get any resolution passed in the United Nation. 
However, due to the fact that most of the world was 
already aware of Yog and TM, the UNO adopted ф 
the resolution put up by our Hon'ble Prime Minister 
Shri Narendra Modi Ji for declaring 21* June as an 
international day for Yoga unanimously. 


With the inspiration and under guidance of Hon'ble 
Girish Ji, the Teachers, staff, student and parents 
of Maharishi Vidya Mandir Schools and Vedic ; A : 

Pundits of Maharishi Ved Vigyan Vidyapeeth have also celebrated International Yoga Day at Bhopal 
with great zeal and enthusiasm. 
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सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट ढोगा 


वे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान 


के एक समूह से यह कैसे सम्भव 


ued हैं, किन्तु इन विषयों का 


| अध्यापन अत्यन्त सतही स्तर पर 
होता है और आदर्श समाज की 
स्थापना इससे नहीं हो पाती है। 
अभी लोग कैसा व्यवहार करते 
हैं इसकी समीक्षा होती है न 
कि व्यवहार कैसा होना चाहिये, 
जो कि प्रकृति के विधानों की 
ऊर्धूवगामी शक्ति से समन्वय 
स्थापित करे | लोगों के व्यवहार 
पर आधारित बनाये गये नियम, 
प्रशासन व व्यवहार की दृष्टि से 
अत्यन्त सतही हे | 


प्रशासन का कौशल होगा- 
संपूर्ण सामूहिक जनसंख्या में 
ऐसा कुछ करना जिससे व्यक्तिगत 
वृत्तियां एवं प्रवृत्तियां कभी त्रुटिपूर्ण 
नहीं होंगी | सकारात्मकता का वह 
उच्च स्तरीय प्रभाव निर्मित Фе | 
सुसंबद्धता का वह उच्च स्तरीय 
प्रभाव बनायें ताकि व्यक्तिगत वृत्तियां 
एवं प्रवृत्तियां कभी गलत न होने 
पायें। व्यक्तिगत चेतना को प्रबुद्ध 
ता के स्तर तक लाया जाये जहां 
व्यक्ति का मस्तिष्क प्रकृति के विधानों 
के पूर्णतया तादात्म में हो, तब ऐसे 
व्यक्ति का निर्माण होगा, जो प्रकृति 


हो सकता है? मैं इसे समझ नहीं पा 
रहा É | इसका उत्तर यह होगा कि 
विश्व में प्रत्येक प्रधानमंत्री को वह 
जानना चाहिए, जिसे वे अभी तक 
नहीं जानते हैं, क्योंकि जो भी अब 
तक वे जानते हैं, वह फलदायक 
नहीं È | किसी सरकार में प्रशासन 
का जो भी ज्ञान है, एक अत्यन्त 
वरिष्ठ राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री 
में जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी 
ज्ञान है, जो भिन्न है। हम बहुत 
स्पष्टतया सबसे कहना चाहते हें 
कि यदि वे एक नयी फसल चाहते 
हैं, नये परिणाम चाहते हैं, तो उन्हें 
एक नये बीज का रोपण करना ही 
चाहिए। उन्हें कुछ नया सीखना 
ही चाहिए, वे अब तक नहीं जान 
पाये हैं| हमारे साथ एक बार प्रयोग 
करें, आप पहले से उत्तम स्थिति 
में होंगे। सामूहिक चेतना की इस 
विशेषता को सुनें, सकारात्मकता 
का वह प्रभाव संपूर्ण सामूहिक 
चेतना में एक बार में उत्पन्न किया 
जा सकता है एवं आप देखेंगे कि 
बोझ, आपके प्रशासन का दबाव, 
कानून व व्यवस्था बनाये रखने का 
दबाव उतर गया है। 
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के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रभाव हम पूरी 
जनसंख्या में उत्पन्न करना चाहते हैं एवं यह प्रभाव विश्व में 7000 के 
एक समूह द्वारा उत्पन्न होगा जो कि संपूर्ण विश्व की सामूहिक चेतना 
को शुद्ध और सात्विक रखेगा | 


जब तक आप अपने राष्ट्र 
की सामूहिक चेतना में वह 
सकारात्मकता, वह सत्व उत्पन्न 
नहीं करते तब तक आप कभी 
भी कानून एवं व्यवस्था को 
सफलतापूर्वक अनुरक्षित नहीं कर 


केवल एक नया बीज ही नई फसल उत्पन्न करेगा- अब हमसे 
किसी देश के बुद्धिमान, ऊर्जावान प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं कि 7000 
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पायेंगे और यह सब समत्व योग की प्रौद्योगिकी का 
अभ्यास करने वाले समूहों से ही होगा | 

अतीत में सरकारें सैकड़ों-हजारों वर्षों में जो 
कुछ भी करती रही हैं, यह तो स्पष्ट है कि किसी 
भी सरकार ने, चाहे उसके पास कोई भी ज्ञान क्‍यों 
न हो, एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं की है। 
अब यह समय आ गया है कि प्रकृति के विधानों के 
ज्ञान के द्वारा हम एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना करें 
एवं एक आदर्श राष्ट्र का मापदडं प्रकृति के विधानों 
Ф ЭГЧ जीवन होगा, कोई भी व्यक्ति प्रकृति के 
नियमों का उल्लघन नहीं करेगा | 


एक साम्यवादी राष्ट्र के पास सामुदायिक 
चेतना को नियंत्रित करने की eae नहीं 
है, यदि वे नहीं जानते कि कैसे शासनकटना 
है, कैसे लोगों कि सामूहिक चेतना को 
नियंत्रित करना है, तो साम्यवाद में तत्व 
कहां हैं? यदि एक पूंजीवादी राष्ट्र, अपने 
देश में प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध नहीं बना 
सकता तो पूँजीवादी के आदर्श में तत्व कहां 
है? wee की वास्तविकता कहाँ है? 
पूंजीवादी की वास्तविकता कहाँ हैं? और 
विशव में किसी भी वाद की वास्तविकता 
कहाँ है? विश्व में कहीं भी प्रशासन चाहे 
वह धर्म पर आधारित हो या धर्म निरपेक्षता 
के (епа पर आधारित हो, जब तक वह 
सामूहिक चेतना में सतोगुण उत्पन्न करने 
के कार्यक्रम को लागू नहीं करेगा, तब तक 
प्रत्येक पीढ़ी की सरकारें असफल होती 
रहेंगी और प्रशासन करन वाले यह सोचते 
रहेंगे कि वे देश की सेवा कर रहे हैं 


उत्कृष्ट भारतीय विरासत- 'हमें केवल 7000 
वैदिक पंडितों के एक समूह के साथ प्रारम्भ करने की 
आवश्यकता है। हम वैदिक पंडितों पर जोर दे रहे हैं 
क्योंकि यहां ब्राह्मण परिवारों में गोत्रों में अन्तर्निहित 
कोमल प्रकृति के विधानों से संचालित होने वाले 
जीवन की परंपरा है | यहां वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र 
बैठे हैं एवं उनके साथ वेद का दर्शन पुष्पित है। 
उन्होंने इस विद्या को अपने पूर्वजों से सीखा है, यह 


यहाँ है, हमें इसे केवल उस स्तर पर लाना है जहां 
से इसे जनमानस को उपलब्ध कराया जा Us| 
सरकार को अथवा सरकार के शुभ चिन्तकों को 
7000 वैदिक पंडितों का एक समूह स्थापित करके 
उसको संवरन करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति सरकार 
का शुभचिंतक है क्योंकि सरकार के शुभचिंतक होने 
का तात्पर्य प्रथम स्वयं के लिए शुभचिंतक होना 8 | 
सरकार क्या है? सरकार प्रत्येक नागरिक को समस्त 
सुविधाएं प्रदान करने की एक संस्था है। इसलिए 
जो लोग सरकार की सफलता में रुचि रखते हैं, 
स्वाभाविक रूप से ये वे लोग हैं जो सरकार द्वारा 
शासित होते हैं। इसलिए व्यक्ति एवं सरकार Ф मध्य 
परस्पर सामंजस्य होता है। इसलिए यह राष्ट्र के 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, यह राष्ट्र की सरकार 
का कर्तव्य है, यह राष्ट्र में सरकारों के सभी स्तरों 
का कर्तव्य है कि वे ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करें 
एवं राजनीति के घिसे-पिटे मार्ग को छोड़ें क्योंकि 
राजनीतिक विश्व में सामूहिक चेतना के सिद्धांत की 
कमी है, अर्थात्‌ सामूहिक चेतना के निर्वहन करने 
की कमी है। 


भारत को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाने का 
हमारा कार्यक्रम एक उत्तम व्यावहारिक कार्यक्रम 
है, जो प्रकृति के विधानों की ऊर्ध्वगामी सामर्थय 
प्राप्ति का मार्ग अपनायेगा एवं संपूर्ण विश्व 
को इसका लाभ देगा। यह संपूर्ण मानवता के 
कायाकल्प का एक अत्यन्त पूर्ण कार्यक्रम 8 | संपूर्ण 
मानवता के कायाकल्प से हमारा आशय मानवता 
को दुःखों से ऊपर उठाना है, जहां जीवन में 
व्याप्त युगों पुराने दुःखों का वातावरण प्रकृति के 
विधानों की ऊर्ध्वगामी शक्ति की कमी के कारण 
है | यही कारण है कि ये विध्वंसक प्रवृतियां विश्व 
में उदित होती हैं जैसे आतंकवाद, शक्तिशाली 
राष्ट्रों की यह भयावह शत्रुता, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
के युद्ध, राष्ट्रीय स्तर पर विरोधाभास, ये सब प्रकृ 
ति के विधानों के ऊर्धूवगामी प्रभाव की जागृति 
में कमी के कारण से है |' 

मानवता का हित भारतीय ज्ञान में निहित है- 
'इसीलिए हम भारत के सार्वजनिक जीवन के समस्त 
नेताओं से सशक्त अपील कर रहे हैं क्योंकि सम्पूर्ण 


ज्ञान उनके अन्दर बीज रूप में विद्यमान है| तो बीज 


मानवता का हित भारत के ज्ञान में-वेद में-प्रकृति के 
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नियमों में-सृष्टि के संविधान में निहित ë | इसलिए 
भारत में जो लोग जीवन के अभिरक्षक हैं: राजनीतिक 
नेता, धार्मिक आचार्य, सामाजिक कार्यकता, स्वास्थ्य, 


प्रसन्‍नता केवल उनके दृष्टिकोण से, केवल उनके 
मार्ग से ही आ सकती है। साम्यवादी विचारते हैं कि 
जब तक लोग साम्यवाद के अनुयायी न होंगे, वे 


कानून एवं न्याय, पुनर्वास एवं सुरक्षा के अभिरक्षक, 
समृद्ध नागरिक व निर्माण इकाइयों के स्वामी- यह 


प्रसन्न नहीं होंगे | पूँजीवादी सोचाते हैं कि जब तक 
लोग पूँजीवादी नहीं होंगे वे निर्धनता से मुक्त नहीं हो 


उन्हीं के लिए है, हम जोर देकर उन्हें समझा रहे हैं 
कि जो कुछ हमने कहा है वे इसे समझें | यदि आप 
इसे अभी नहीं समझते तो इस दिशा में अपना ध्यान 
ले जायें। निश्चित ही वे लाभ में रहेंगे। 


हजारों वर्षों के इतिहास में युद्ध और 


सकते | कितु ये दोनों एक दूसरे के सहयोग के बिना 
सदैव अपूर्ण ही रहेंगे। 

किसी भी पुँजीवादी राष्ट्र के किसी राष्ट्रपति से 
पूछो, “क्या उसके पूँजीवादी राष्ट्र में कोई गरीबी 
नहीं है?” अथवा किसी भी साम्यवादी राष्ट्र से पूछो 


नकारात्मक घटनायें दर्ज हैं। हजारों वर्ष से हमारे 
विश्व का स्याह इतिहास रहा है- प्रकाश की कुछ 


जिसे साम्यवादी पर गर्व हो। “क्या वास्तव में उनके 
पास संपूर्ण सामुदायिक चेतना को नियंत्रित करने 


आशाओं के स्फुरण साथ ही मानवता को यह 
स्मरण कराना है कि जीवन हल्का, प्रफुल्लित और 
सकारात्मक हो सकता 8 मानव जाति पर सदियों 
से पड़े इस अपार स्याह बादलों के पार भी हम 


की तकनीक है?” यदि एक साम्यवादी राष्ट्र के पास 
सामुदायिक चेतना को नियंत्रित करने की सामर्थय 
नहीं है, यदि वे नहीं जानते कि कैसे शासन करना 
है, कैसे लोगों की सामूहिक चेतना को नियंत्रित 


ज्ञानयुग के स्वर्णिम सूर्योदय और विश्व चेतना में 
सकारात्मकता के उदय की आशा करते हैं जो 


करना है, तो साम्यवाद में तत्व कहां हैं? यदि एक 
पूँजीवादी राष्ट्र, अपने देश में प्रत्येक व्यक्ति को 


कि प्रकृति के विधानों के रचनात्मक सामर्थय को 
समत्व योग की प्रौद्योगिकी के माध्यम से सम्भव 
किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होगा 
कि भारत विश्व में सर्वोच्च शक्ति होगा एवं उसके 
पास समस्त राष्ट्रों को निर्देश देने का प्राधिकार 
होगा, जो सहजता से सभी राष्ट्रों को स्वीकार्य होगा 


समृद्ध नहीं बना सकता तो पूँजीवादी के आदर्श में 
तत्व कहां है? साम्यवाद की वास्तविकता कहाँ है? 
पूँजीवादी की वास्तविकता कहाँ हैं? और विश्व में 
किसी भी वाद की वास्तविकता कहाँ 2? विश्व में 
कहीं भी प्रशासन चाहे वह धर्म पर आधारित हो या 
धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हो, जब तक 


क्योंकि इसके अनुसरण से ही वे अपने लिए सदा 


वह सामूहिक चेतना में सतोगुण उत्पन्न करने के 


अजेयता को सुनिश्चित कर पायेंगे। यह हमारे लिए 


कार्यक्रम को लागू नहीं करेगा, तब तक प्रत्येक पीढ़ी 


एक बहुमूल्य प्रातरू काल की बेला है, क्योंकि विगत 
30 वर्षों से हम व्यक्तियों के लिए समर्पित रहे हैं और 
आज हम विश्व में सर्वोच्च शक्ति के लिए विचार 

कर रहे हैं। यह सर्वोच्च शक्ति वर्तमान शक्तियों 
के लिए हानिकारक नहीं होगी। यह उन 


की सरकारें असफल होती रहेंगी और प्रशासन करने 
वाले यह सोचते रहेंगे कि वे देश की सेवा कर रहे 
हैं, बिना यह जाने कि उनकी यह सेवा अज्ञान पर 
आधारित है। यह सेवा करने का मात्र भ्रम है 


शक्तियों की पूर्णता होगी। जैसा कि हमने 


चाहते हैं वह है समस्त लोगों के जीवन 
X. यह है कि वे सोचते हैं कि शांति ча 


में शांति एवं प्रसन्नता | उनके साथ गलत 


Y पूर्व में कहा है कि शक्तिशाली राष्ट्र जो 
Ҹа 


जय गुरु за, जय महर्षि जी 
(साभार: “महामिडिया” मासिक पुस्तिका) 


वर्तमान में तो सेवा केवल अहं और 
प्राधिकार को ही सन्तुष्ट कर पाती हे | 


( निरंतर ) 


********** 


यह रोजगार तो दे सकता हे किन्तु वास्तव 

में देश की सेवा से इसका सम्बंध नहीं है 

जिसमें पोषण और सहायता प्रमुख Š 
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MVM Thanjavur 


With the divine blessings of His Holiness 5 o s.a а 
Maharishi Mahesh Yogi Ji, International Yog Day ИИ ded 4“ 
was celebrated with АШ spirit and enthusiasm 2 ме à 


.The celebration started with traditional Shri Guru | Qe ge Ж ШИШ 
m CELEBRATION 


21st JUNE 2019 
п ORGANIZER:: 


Parampara Poojan. 


The chief guest for the day was Shri M. Parthipan 
M. Sc. (Yoga) professor & the guest of honour was 
Smt. Selvarani M. Sc. (Yoga). The chief guest 
and all the other guests inspired the students by | 
their informative and motivational speeches. The 
students were motivated to practice ТМ & Yoga 
regularly and thereby to promote world peace to make Maharishi Ji's dream come true. Yogasanas 
demonstration, group Meditation and cultural programme were performed. 
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Initiative of MVM Schools Groups 


In year 2019, Teachers Capacity Building Programme was organised from 4" June to 127 
June 2019 for Trained Graduate Teachers in three subjects namely English, Hindi and Science at 
MVM Ratanpur, Bhopal. 28 teachers in English, 37 teachers in Hindi & 43 teachers in Science 
were present in this programme. Shri B. S. Guleria, Principal, MVM Ratanpur, Bhopal was Venue 
Director. The Course Directors and resource persons were as follow : 


Programme No. Course Acadmic Resource Persons / Associate Director 
& Director 
Subjects 
AT-118 Sh. C. K. Sharma 1. Smt. Parwinder Kaur, PGT, MVM-I, Jabalpur 


TGT (English) | Principal, 
MVM, Chhatarpur 


bo 


Mr. Sudhir Kumar, PGT, MVM Aligarh Main 


АТ-119 Dr. Препдга Shukla 1. Smt. Sapna Nehra, РОТ, MVM-I, Jabalpur 
TGT (Hindi) Principal, 2. Smt. Anuradha, PGT,MVM-I, Jabalpur 
MVM, Mandla (МР) |3. Sh. Vasudev Bhoote, MVM, Balaghat 
AT-120 Smt. Shruti Ohale, 1. Smt. Seema Sarkar, PGT, MVM-I, Ratanpur 
TGT (Science) | Principal, 2. Smt. Vimla Haswani, PGT (Chem), MVM-I, 
MVM, Bhandara Ratanpur 
(Maharastra) 3. Sh. Pramod Nagpure, P.T. PGT (Phy), 


MVM-Bhandara 


» On 127 June 2019, valedictory 
function was organised in the 
gracious presence of, Brahmachari 
Girish Ji 

1 The function started with Shri 


E edip: Їф. ыг <J Guru Parampara Pujan. Director 
LA NY | "y ^ 4. 4 | 4 LEA) (Academic & Training) Shri 


M. S. Sonlanki welcomed the 


chief guest and other dignitaries | 
including all the Course 
Directors and participants. He 
also presented a brief report 
about the present course 
and all the Teacher Training 
Programmes since 2007 


| Hon'ble Chairman МУМ 
Schools Group gave away the 
certificates to the participants. 


He also honoured the Course 
Directors, Resource Persons and 
other officials associated with the 
Teacher's Training Programme. 
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ACHIEVEMENTS OF MAHARISHI VIDYA MANDIR SCHOOLS 


Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 


Nikita Sharma 97.60% Nokita Yadav 96.60% 
Bhumika Choudhary 96.20% Yash Lawantya 96.00% 
Nishant Gola 95.80% Sanika Goyal 95.60% 
Durgesh Singh 95.40% Sonal Singh 95:20% 
Lucky Varshney 95.20% Prerna 94.60% 
Deepali Varshney 94.60% Risha Arora 93.60% 
Ritika Mangal 92.00% Anshi Saxena 91.80% 
Aagat Singh 91.40% Ananya Varshney 91.20% 
Riya Sharma 91.00% Diya Arora 90.80% 
Mahak Agrawak 90.40% Vaishnavi Verma 90.20% 
Aryan Saxena 90.20% Vaibhav Upadhyay 90.00% 
Vidhi Solanki 90.00% 

Meritorious students who have secured 90% and above marks in class XII of CBSE exams. 
Nikita Chaudhary 95:20% Diya Singh 94.00% 
Harsh Vashishtha 91.60% Nandini Agrawal 91.60% 
Leena Shandilya 91.20% Umang Rathi 90.40% 
Anjali Singh 90.20% Deepshee Upadhyay 90.00% 
Lavesh Upadhyay 90.00% Vishal Tomar 90.00% 


Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 
Anjali Palyal 97.16% Anisha Bisht 90.16% 


МҮМ Ambikapur _______ 


Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 
Aditya Shrestha 92.20% Anuj Kumar Jaiswal 90.83% 


MVM Jhunsi, Prayagraj 


Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 
Yadvesh Yadav 93.20% Jyoti Patel 90.20% 
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Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 


Yash Kumbhare 98.60% Puru Zingare 97.40% 
Chaitanya Gawande 96.60% Kunal Bhure 96.60% 
Om Gabhane 96.60% Manjusha Kumari 96.20% 
Swati Gaidhane 96.20% Jivesh Lambat 96.00% 
Shreyasee Matey 96.00% Kalyani Bhongade 95.80% 
Sujal Barai 95.60% Noshika Lilhare 95.40% 
Saksham Bopche 95.40% Hrhutika Chindhalore 95.00% 
Swapnil Sahu 95.00% Pragati Gaidhane 94.80% 
Diya Patle 94.40% Jayant Dhakate 94.40% 
Kuldip Padole 94.20% Shrushti Jibhakate 94.20% 
Khumesh Kokude 94.20% Varun Balbudhe 94.00% 
Yash Dhurve 93.80% Anushka Tagade 93.80% 
Aditya Badwaik 93.60% Kunal Khadgi 93.60% 
Punam Waghmare 93.60% Abhishek Pakhmode 93.60% 
Kushal Dhore 93.00% Shreyash Deshmukh 92.80% 
Nitya Mishra 92.40% Aniket Ninawe 92.40% 
Tanmay Meshram 92.40% Manthan Halmare 92.20% 
Soham Agashe 92.20% Manthan Nagose 92.20% 
Pranay Dhanvij 92.20% Tanvi Harde 91.80% 
Aakansha Meshram 91.60% Gouri Umale 91.60% 
Avani Dongare 91.20% Ruchita Vairagade 91.00% 
Nishita Shahare 91.00% Aditya Ninave 90.80% 
Ankit Singh 90.80% Divya Hedaoo 90.80% 
Yukta Phulsunge 90.20% Mahak Doye 90.20% 
Jai Donode 90.00% Shrunkhal Shahane 90.00% 
Mayur Mankar 90.00% Milind Tangle 90.00% 
Arthav Dhargave 90.00% Krunal Nagendra 90.00% 
Meritorious students who have secured 90% and above marks in class XII of CBSE exams. 
Akshat Jain 95.20% (District Topper) 


| МУ! 


Students who have secured 90% and above 
marks in class X of CBSE exams. 


Nitika Sharma 96.80% 
Harneet Kaur 93.50% 
Aradhana 93.50% 
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Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 
Pranjal Tiwari 95.00% Harshita Shukla 92.40% 
Anurag Dubey 91.00% 
Prince Patel 90.00% 


Meritorious students who have secured 90% and above marks in class XII of 
CBSE exams. ® 


Sakshi Baderiya 91.70% 


"ono 


Students who have secured 90% and above marks in class X of CBSE exams. 


Anushka Maury 98.00% Nitin Singh 97.80% 
Ayush Dayal 97.60% Arpan Singh 97.20% 
Kumar Oshu 97.00% Arup Ganguly 97.00% 
Shivendu Rai 96.80% Nidhi Shukla 96.60% 
Manish Kumar Singh 96.60% Sameer Singh 96.40% 
Prachee Pandey 96.40% Shivam Singh 96.40% 
Sushmita Pradhan 96.40% Shrey Singh 96.40% 
Anurag Verma 96.40% Krishna Dayal Upadhyay 96.40% 
Parul Yadav 96.20% Anupam Kushwaha 96.20% 
Jaya Pandey 96.20% Divyanshu Bajpai 96.00% 
Riya Gupta 96.00% 

Meritorious students who have secured 90% and above marks in class XII of CBSE exams. 
Shweta Patel 93.40% Shivani Shukla 92.80% 
Satyam Shukla 92.40% Abhay Kumar Singh 91.60% 
Akritee Singh 90.60% Archana Yadav 90.40% 
Nidhi Yadav 90.20% Himanshu Dwivedi 90.00% 


~ 


za 


N 


iw % X 
> 
да 


7! 


2, 
( 


~~ 
4 
7 


ХУ” 


G X 
+ 
да 


29) 


2, 


~ 
+ 
za 


a 


5 S Wee 
+ 
> AMA 


we 
5 
za 


Z^ 


त 
мї 
2-2 


~ >, 
> 
Ах 


^5“ 


iw k^ है 
& 1 
T 


A 


2 


~ 


p 
2, 
{ 


м 


25" 


патент 
~ 
Л” 


~ 


Р 
2 
2 
A 


za 


"N 


ig x Mu 
> 
УС 


5 
52 
E 


~ 
= 


> 


22 


2, 


~ 5 
E AM 


~ 


wee : 
za 


S 


< 2 
4: 
AMA > 


MG 
^- 


e 
~ 
БО 


२- >, 


`2 RN 


саг” 
+ 


< 


2) X | 


M 


2 


7 [ 
БО 


~ 


X : 
za 


š D 
4 
AMA 2 S 


БА 


2, 


~ 


М 
A 
द N 


AY 


22 "i 
? 9 
AMA 


2 


A 
БО 


ын 


New 
3 


У, 


ड 2 
4 4 
3 >" 
AMA > 


#7 
s 


2) 


A 
~ 


~ 


X 
Y 


_ 
s 


4 


< 2 
А S 


E d 


у 
~ 5 
~ 


~ >, 


M | 
za 


5 


x 


= 
s 


HGA ddol aid झिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम 


महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय समूह एवं महर्षि वैदिक प्रशासक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से 
पांच दिवसीय महर्षि चेतना आधारित शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनॉँक 20 से 24 जून 2019 को महर्षि 
सेंटर फॉर एजूकेशनल एक्सीलेंस, लांबाखेड़ा, भोपाल आयोजित किया गया था | इस कार्यक्रम में महर्षि 
विद्या मंदिर विद्यालय समूह के नवनियुक्त 18 प्राचार्यों को प्रशिक्षण दिया गया | 

а m | कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए महर्षि विद्या मंदिर 

न विद्यालय समूह के माननीय अध्यक्ष ब्रह्मचारी गिरीश 
| जी ने कहा कि “अपना जीवन व्यर्थ करने के 
M लिए नहीं है, बल्कि आनंद पूर्वक जीने के लिये 

IDE 21 इसके लिए हमें दैनिक दिनचर्या को संतुलित 

4 ОШ करना चाहिए। हमें वैदिक दिनचर्या अपनाने की 
PL m "il à Tm 5 їг С | आववश्यकता Š | गुरू ही सुख प्राप्ति का साधन Š | 
P FE MS साह वात हमें वैश्विक संत महर्षि महेश योगी जी के 
जीवन से मिलती है |" 
उन्होंने आगे कहा कि “समय प्रबंधन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। व्यक्तिगत 
जीवन एवं व्यावसायिक जीवन में आज सामंजस्य नहीं है। होना यह चाहिए कि व्यक्ति के दोनों 
जीवन में उत्साह, शांति एवं उल्लास बना रहे | महर्षि महेश योगी जी ने इसके लिए अलौकिक ज्ञान 
का अथाह भंडार दिया है। इसमें से एक भावातीत ध्यान भी है जिसको अपनाकर हमें जीवन को 
आनंदित बनाने का प्रयास करना चाहिए | हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि साकार को देखकर अंदर का 
निराकर जागृत हो जाये अर्थात हम भगवान को स्वयं अपने अंदर महसूस कर सकें, वह भी साकार 
रूप में | भावातीत चेतना में सभी देवताओं का वास Š | जब हम ध्यान करते हैं तो समस्त प्राकृतिक 
विधि एवं देवी-देवता संपर्क में आ जाते हैं। इससे इन देवी-देवताओं के गुणों का लाभ हमें मिलता है 
अर्थात हमारी चेतना में जागृत हो जाते हैं। वैदिक साहित्य को बार-बार पढ़ना चाहिए ताकि चेतना 
के स्तर पर समस्याओं का समाधान समय पर मिल सके | महर्षि जी एक उदाहरण देते थे कि एक 
मैदान में हरी घास उगी हुई है यदि उस पर अग्नि रख देंगे तो कोई फर्क नहीं чет | किंतु यदि 
सूखी हुई घास हुई तो पूरे मैदान में आग फैल जायेगी। उसी तरह यदि हमारी चेतना जागृत होगी 
तो अपने आप हमारे समूह के लोगों में स्थानांतरित होगी और पूरे समूह को इसका लाभ मिलेगा | 
मौलिक चेतना कभी हटती नहीं है। समय की सीमा का निर्धारण करना यदि व्यक्ति सीख जाता है 
तो उसके सारे कर्म सफल होते हैं और यह व्यक्ति को स्वयं करना होता है। इसीलिए महर्षि चेतना 
आधारित शिक्षा को अपनाये जाने की आवश्यकता Š |" 
इस अवसर पर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भुवनेश शर्मा, महर्षि विद्या मंदिर 
विद्यालय समूह के निदेशक संचार एवं जनसंपक श्री व्ही. आर. खरे,, एम. सी. बी. ई की समन्वयक 
श्रीमती रीता पांडेय एवं भावातीत ध्यान व सिद्धी कार्यक्रम के राष्ट्रीय समन्वयक श्री रामविनोद सिंह 
गौर भी उपस्थित थे। 
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dala aga योगी वैदिक विश्वविद्यालय (मप्र 4 
एक दिवसीय यष्ट्रीय थोध संगोष्ठी का आयोजन 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के सभा 
M कक्ष में दिनाक 27 जून 2019 को वैदिक यज्ञ 
विज्ञान विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का 
शुभारम्भ अतिथियों ने गुरुपूजन एवं सरस्वती जी 
का पूजन कर किया। दीप प्रज्जवलन के साथ 
श | उद्घाटन सत्र प्रारम्भ हुआ | 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री अरविन्द सिंह राजपूत ने स्वागत भाषण देते 
हुए यज्ञ एवं अनुष्ठान के क्षेत्र में महर्षि जी के वैश्विक योगदान पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी के मुख्य 
अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष प्रो. कमलनयन शुक्ल 
ने यज्ञ की वैज्ञानिकता को प्रतिपादित करते हुए कहा कि हम जो भी यज्ञ कार्य करते हैं, उसके पीछे 
विज्ञान सन्निहित है। राजस्थान मन्त्र प्रतिष्ठान जयपुर के निदेशक डॉ. नारायण होसमने ने यज्ञ के 
विविध वैज्ञानिक पक्षों की विस्तृत विवेचना की। डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग 
के आचार्य एवं अध्यक्ष प्रो. वेद प्रकाश मिश्र ने विस्तार से यज्ञों की वैज्ञानिकता को प्रतिपादित किया। 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के वेद एवं यज्ञानुष्ठान विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष डॉ. 
उमाशंकर तिवारी ने यज्ञों के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा कि पर्यावरण सन्तुलन 
के लिए, स्वस्थ्य जीवन के लिए यज्ञ करना कल्याणकारक है। विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा 
विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. नन्दकिशोर नामदेव ने बाल्मीकि रामायण में प्रतिपादित अतिथि यज्ञ, 
पितृ यज्ञ, पुत्रकामेष्टि यज्ञ आदि विभिन्न यज्ञों की 
लोकहित के लिए महत्ता प्रतिपादित की। महर्षि 
सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के 
डॉ. मिथिलेश पाण्डेय, ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉ. 
मानवेन्द्र पाण्डेय, डॉ. मुकेश ओझा, डॉ ओमनारायण | 
तिवारी, श्री दीपक शर्मा, श्री अनन्त कुमार मिश्र, 
सीमा चिनप्पा, श्री सुनील तिवारी, श्री के.के त्रिपाठी, 
सहित 32 विद्वानों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किये | 


इस अवसर पर महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम्‌ के प्रभारी श्री अरविन्द सिंह, श्री मुकेश सक्सेना, 
श्री राजकुमार श्रीवास्तव, श्री राजेश शर्मा, डॉ. मनीष खरे, डॉ. श्रीपाल चैहान, डॉ. शशि कुमार ओझा, 
श्री सीमान्त शर्मा, श्री श्रवण कुमार शास्त्री, श्री जितेन्द्र दुबे, श्री रामबहोर गर्ग, श्री रामजी पाण्डेय, 
श्री हरिनारायण शर्मा, श्री अक्षय औदीच्य, श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी, ज्योति जाटव, श्रीमती राजश्री साहू, 
श्री शीतल सेन, श्री राजेश तिवारी, डॉ. मुरलीशाम एच, श्रीमती सोनल पटेल, श्रीमती सुदेशबाला 
जैन, डॉ. श्यामबाबू खरे, श्री सतीश तिवारी, श्री मुकेश तिवारी, श्री ध्रुव कुमार पाठक, श्री उमाकांत 
त्रिपाठी, श्री वैभव असाटी, श्री किशोर काछी एवं श्री रमेशचन्द्र मिश्र की उपस्थिति उल्लेखनीय रही | 
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/Maharishi Institute of 


Skill Development and Training 


Plans To Give Employment To Ten Thousand Trainees : Brahamchari Girish Ji 


Maharishi Vidya Mandir Schools Group 
Hon'ble Chairman Brahmachari Girish Ji 
distributed the prizes and certificates to the 
women trainees of the stitching training 
programme in a grand ceremony of Maharishi 
Institute of Skill Development and Training 
held at Maharishi Vedic Cultural Centre on 17 d 
July 2019. The Maharishi organization will 
also provide employment to these trainees. 


The programme commenced with "Guru Pujan" 
by Vedic Pandits. Distributing prizes and certificates to 33 trainees, Brahmachari Girish Ji 
said in his address that along with the stitching training course, Maharishi Institute of Skill 
Development and Training has also started computer training courses, which will provide 
employment to the women especially of rural areas. 


Brahmachari Girish Ji told that a grand 
campus for various training courses of 
ЛЕ EI я the Institute is being constructed а! 

' £ Bangarsia, about 15 kms. from the city 
IC J where training will start shortly for rural 
ЦИ aspirants. Similar training centers will 
also be opened in other districts. 


Maharishi Organisation only aim is to 
————— maintain the quality of work in these 
training courses and till now more than 100 trainees have successfully got jobs after 
completing their courses. Brahamchari Girish Ji further said that our plan is to train and give 
employement to about 10,000 women after training in these Institutes. Girish Ji also advised 
the parents and relatives of the trainees to learn Transcendental Meditation techniques to 
overcome all stress and negativity of life. 


On this occasion, Maharishi Vidya Mandir 
School Group Director (Communications 
and Public Relation) V R Khare, Maharishi Ë 
Skill Development and Training Institute Ma 

Coordinator Narendra Veersingh Tyagi were Шиве 


blessings to graduate students. Distribution of | 
first honourarium to recently employed ladies | 
was part of the celebration. 
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Benefits of Fig (Anjeer) 


Fig or Anjeer, include this fruit use in the treatment of constipation, indigestion, piles, 
diabetes, cough, bronchitis, and asthma. Figs are also used as a quick and 
healthy way to gain weight after suffering from any illness. 


Nutrition facts of Figs 

The health benefits of figs come from the presence of minerals, vitamins, 
and fibre contained in the fruits. They contain a wealth of beneficial 
nutrients, including vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, calcium, iron, 
phosphorus, manganese, sodium, potassium, and chlorine. 


Health benefits of Figs 
Prevent Constipation 
High concentration of fibre helps promote healthy, regular bowel function and prevents 


constipation. Fibre works to add bulk and mass to the bowel movements, so it not only prevents 
constipation but also eliminates diarrhea and unhealthy or irregular bowel movements. 


Weight loss 


The fibre in figs helps reduce weight and is often recommended for obese people. However, 
their high-calorie count can also result in weight gain, especially when consumed with milk. 
A few figs are enough to get the recommended amount of nutrients, so don’t overeat. 


Lower Cholesterol Level 


Figs contain pectin, which is a soluble fibre. When fibre moves through the digestive tract, 
it mops up excess clumps of cholesterol and carries them to the excretory system to be 
eliminated from the body. As a soluble fibre, pectin from figs also stimulates healthy bowel 
movements. They can have a laxative effect, as they are one of the most fibre-dense foods 
available. High amounts of fibre in your diet can benefit your overall health by preventing 
certain types of abdominal as well as colon cancer. 


Prevent Coronary Heart Diseases 


Dried figs contain phenol, omega-3, and omega-6 fatty acids. These fatty acids reduce the risk 
of coronary heart diseases. Furthermore, fig leaves have an inhibitory effect on triglycerides, 
making their overall number drop. Triglycerides are another major factor behind various 
heart diseases. 


Control Diabetes 


Fig leaves reduce the amount of insulin needed by diabetic patients who have 

) to regularly take insulin injections. They are rich in potassium, which helps 

ES regulate the amount of sugar absorbed by the body after meals. Large amounts 

E of potassium can ensure that blood sugar spikes and falls are less frequent, so 
pe figs can help diabetics live a normal life 


, Prevent Hypertension 


है People usually consume sodium іп the form of salt, but low 
potassium and high sodium level may lead to hypertension. Figs 
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are high in potassium and low in sodium, so they are a perfect defense 
against the effects of hypertension. This makes them a relaxing food ё: Mos 
as well, one that can settle the nerves and bring some calmness to 44 
your day. 


Treat Bronchitis 


The natural chemicals in fig leaves make them an ideal component 
for a tea base. Fig leaf tea has been popularly prescribed for various respiratory conditions 
like bronchitis and is also used as a way to prevent and lessen the symptoms of asthma. 


Strengthen Bones 


Figs are rich in calcium, which is one of the most important components in strengthening 
bones and reducing the risk of osteoporosis. They are also rich in phosphorus, which 
encourages the bone formation and spurs regrowth if there is any damage to or degradation 
in bones. 


Prevent Urinary Calcium Loss 


People that maintain a high-sodium diet may be affected by an increased urinary calcium loss. 
The high potassium content in figs helps to avoid that condition and regulates the content of 
waste in your urine. It minimizes the calcium loss while increasingly eliminating the amount 
of uric acid and other harmful toxins out of your body. 


Prevent Macular Degeneration 


The major cause of vision loss among the elderly is macular degeneration. Fruits like figs are 
good at helping you avoid this common symptom of aging. 


Relieve Throat Pain 


The high mucilage content in figs helps heal and protect sore throats. The soothing nature of 
figs and their natural juices can relieve pain and stress on the vocal cords as well. 


Other Benefits 


Figs are quite useful in treating various respiratory disorders like whooping cough and 
asthma. They are also effective digestive aids and are helpful in treating constipation, 
indigestion, stomach ache, and various other intestinal conditions. They are good for fever, 
earache, boils, abscesses, venereal diseases, and are excellent for the liver. They have a high 
level of alkanes and therefore, help regulate the pH of the body. Figs are rich 

in flavonoids and polyphenols, which are antioxidants that prevent с 
damage caused by free radicals. They are known for their soothing 48 
and laxative properties and are also low in fat and sugar. 


Uses of Figs or Anjeer 

Figs are sweet and soft and their paste is often used as a replacement 
for sugar. Processed figs are used to make pies, pudding, cakes, assorted 
baked goods, jams, jellies, and preserves. 
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Engineering was once, and perhaps still is, the most sought after career lines in India, but you'll all 
agree that in recent times, more and more people are bidding goodbye to their respectable jobs and 
hefty pay packages to pursue something in which they really believed. 


I personally know friends and acquaintances who took up engineering under parental pressure. 
Though some chose to make the switch early, others didn't have the luxury and it would take them 
years to finally break free. 


There are engineers who became filmmakers, kick-started their own startups or pursued their love for 
cooking. But it takes a great deal of courage to forsake one's four-years worth of degree (sometimes 
even more) and well-paying jobs to pursue something as basic as farming. 


Today, we bring you five stories of such remarkable engineers who quit their job to pursue organic 
farming and are doing exceptionally well too. Check them out! 


1. Harish Dhandev, Jaisalmer 


A civil engineering graduate from Arya College of 
Jaisalmer, Harish started working as a junior engineer 
| in the municipal corporation in 2013. His interest in the 
* agrarian sector began when his father decided to pursue 
Та farming on their 80-acre ancestral land after retirement 
# and Harish would lend a hand every now and then 


ERY During these sporadic breaks, he observed that many farmers 
के + worked hard but not smart, hence failing to achieve their 
НЫШЫ best. Slowly, as time passed, Harish began feeling drawn to 
the idea of applying the planning and executing skills that he had learnt as an engineer, to farming. But 


he feared leaving his well-paying, stable government job and taking a leap into the unknown 


A few months and a life-changing incident later, Harish finally acquired the courage to quit his job 
and take up farming as a full-time career. He chose to grow aloe vera organically and six years later, 
the annual turnover of his farm ranges from Rs 1.5 crores to Rs 2 crores. 


2. Sachin Kale, Medhpar (Chattisgarh) 


It was his grandfather's unfulfilled desire for farming that 
led Sachin Kale to take up farming. In 2013, he shifted to 
his hometown, Medhpar to become a farmer after leaving 
his luxurious life in Gurgaon, where he was working as a 
manager for Punj Lloyd and getting a hefty salary of Rs 
24 lakh per annum. He started with paddy and seasonal 
vegetables. 


"Everything was a challenge, as I had absolutely no clue 
about farming. I had to learn everything from tilling the 
land to sowing the seeds," he said in a media interview. 


But his hard work, determination and skills paid off — he set up a model where his farm was useful 
all year round and gave maximum profit. A year later, Sachin launched his own company, Innovative 
Agrilife Solutions Pvt. Ltd., which helped farmers with contract farming. 
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Today, Sachin’s company is helping 137 happy farmers working on 200 acres of land, while drawing 
a turnover of approximately Rs 2 crore. 


3. C. V. Srinidhi, Chamrajnagar (Karnataka) 


Like every other engineering graduate, Chamrajnagar 
5 native C V Srinidhi nursed the dream of clinching a job in 
the IT sector. But people around him advised him otherwise, 
given the pressure and competitiveness of the industry. 


Because of this, he began contemplating a change in his 
La 5, vocation. Despite knowing nothing about it, farming 
| called him. 


5 About ап acre of family property lay unused and he 
wondered, why not! Buthis family was vehemently opposed 
to the idea and wanted him to first make a career in his chosen field before considering farming 


But Srinidhi decided to take the plunge. Through innovative marketing strategies, he managed 
to overcome initial failures and emerged triumphant with his organic sugarcane and banana. His 
persistence paid off as he now earns in lakhs. 


4. Rakesh Sihag, Baijalpur village (Haryana) 


= Growing up, Rakesh Sihag was never keen on following 
his father's footsteps. He preferred securing a stable job 
EE over working in a farm, so, after passing out of high 

WE school, he moved to Ambala to pursue a diploma in Civil 
Е Engineering. 


ВИ Things changed in 2016, when his family was going through 
| financial troubles and Rakesh decided to quit his job. 


To help resolve this crisis, he started a nursery with his 
а uncle and brothers and planted close to 70,000 saplings. 
But, instead of opting for conventional methods of farming, he opted for Zero Budget Natural 
Farming (ZBNF) and multilayer farming. 


Through a year of hard work and dedication, Rakesh had finally managed to earn an annual profit of 
Rs 40 lakh. And things are only getting better for him. 


S. Bhavya Deepesh, Bengaluru 


A civil engineer by profession, Bhavya often dreamt of "Ss Шар 
owning a small piece of land where she and her husband P= ge * 

could set up a farmhouse, inspired by her parents. This 
interest led her to make several trips to nurseries and farms 
with her agriculturist friends, where she found how, in 
many parts of Bengaluru, greens were grown using water NU 
containing toxic Industrial and domestic waste. 


This led her to course through an unexplored path. With 4 
ample support from her husband, she began growing 
organic greens in a plot she had taken on lease after many struggles. 


Today, people seek Bhavya to purchase fresh and organic green leafy vegetables that she harvests an 
hour before delivery. Word-of-mouth worked in her favour, as she sells these greens twice a week 
in a residential complex and once a week in another, with her customers coordinating with her via a 
WhatsApp group. 
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'Physicians and friends alike will remind you that a healthy diet of fresh food, compliance with 
therapy and prescriptions, and deep rest are important' in recovery from surgery, writes Amy Ruff, 
RN BSN WOCN, national director of Transcendental Meditation for Nurses in the USA. Туе found 
in my own experience and with patients that the TM technique affords the body an unusually deep 
state of rest and reduces the time needed for healing.' Research shows that TM тог only reduces 
the brain's perception of pain, but it increases resilience', she says. 'As a nurse, I'm happy to be able 
to save you some unnecessary discomfort, perhaps alleviate your pain, and speed up your recovery 
with the recommendation to add this simple tool to your post-surgical toolbox.' 


'Every morning, I wake up and do Transcendental Meditation. It slows my mind and gives me some 
time to just quiet my brain before plunging full charge into the day,' writes business coach/executive 
advisor Jon Dwoskin in Forbes. TM is one of several key time-management habits Dwoskin practises 
and advises others to do. Research has found that 'subjects who practised Transcendental Meditation 
grew more in their expression of leadership skills. Maybe that's why business heavyweights like Ray 
Dalio (Bridgewater Associates) all do it.' 


It has been sixty years since Maharishi Mahesh Yogi left the Himalayas and travelled to the West 
to introduce a revolutionary form of meditation he named 'Transcendental Meditation' (TM). TM 
is based on the principles behind the creation of International Yoga Day - that yoga is not about 
Exercise, but about discovering the sense of oneness within by uniting mind and body and the 
expansion of human consciousness. Today over 10 million people around the globe practise the 
Transcendental Meditation technique on a daily basis with tens of thousands more learning the 
technique every year. 


Researchers find group meditation can positively impact society. The group practice of the 
Transcendental Meditation (TM) and TM-Siddhi programmes in Cambodia between 1993 and 2008 
was associated with a 96.2 per cent decline in socio political violence in that war-torn country 
compared to violence in the preceding three years, according to a new peer-reviewed study published 
in Studies in Asian Social Science. 


The profession of social work loses many of its most dedicated workers to burnout. Social worker 
Katherine Steen has long experience with children and teens in Texas, Seattle, and Iowa. The work 
is rewarding, but the ‘long hours, managing caseloads, and the emotional toll - your standard social 
work trifecta’ are the most difficult aspects, she says. Practising Transcendental Meditation since last 
fall, Katherine finds the technique 'gives me resilience: the mental, emotional, and physical recovery 
in-between shifts that is so necessary.' TM is a 'game changer. I'm learning to love social work all 
over again, but as 1f for the first time. TM has given me the ability to love my clients more deeply, 
while still detaching from the everyday chaos.' 
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E-Gyan, Monthly Newsletter 
wry. Tuesday, 16 July 2019 


NEWS CLIPPILN 


_ संस्था के प्राचार्य, शिक्षकों ने किया योग 


— = 

शामिल होकर योग किया। शुक्रवार 
M को योग दिवस के मौके पर आयोजित 
शुक्रवार को योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम में महर्षि विद्या मंदिर के 
आयोजित कार्यक्रम में महर्षि विद्या मंदिर प्राचार्य सतीष चौरसिया समेत ज्ञान योग 
के प्राचार्य सतीष चौरसिया समेत ज्ञान शिक्षक मनोज ज्योतिषि,सुनीता पटेरिया 
योग शिक्षक मनोज ज्योतिषि,सुनीता ब स्कूली बच्चे उत्कृष्ट स्कूल के मैदान 
чека ब स्कूली बच्चे उत्कृष्ट स्कूल मॅ आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर 
के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में योगकिया। 


बालाघाट | नईदुनिया प्रतिनिधि 


оз में अव्वल रही महर्षि विद्या 
मंदिर की छात्रा शिखा पाटीदार 


स्कूल के होनहार विद्यार्थी | 
_ दबंग रिपोर्टर ्रिशाजापुर स्थान पर रहें। सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
करने वाली शिखा पाटीदार ने 
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बताया कि वे भविष्य में चार्टर्ड 
मंदिर दौलतपुर चौक का कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम एकाउंदेंट बनना चाहती है। वहीं 
रिजल्ट शत-प्रतिशत रहा g 28. A теак को घोषित किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 
ВР. | | да इसमें महर्षि विद्या मंदिर शाजापुर हीरामणी पाटीदार ने व्यक्त किया 
है, जिसमें नितिका शर्मा $ > | m के छात्र/छात्राओं का प्रदर्शन कि वें भविष्य में प्रशासनिक सेवा 
में = i | शानदार зет संस्था की छात्रा कु. की तैयारी करेंगी और वें इस 
लेकर स्कूल: में un शिखा पाटीदार ने कॉमर्स संकाय में माध्यम सें देश सेवा करना चाहती 
स्थान हासिल किया, वहीं | ba 93 प्रतिशत अंक हासिल कर है। संस्था के विद्यार्थियों के इस 
हरनीत कौर तथा आराधना ने 93.5 प्रतिशत अंक लेकर शाजापुर शहर एवं जिले में प्रथम उत्कृष्ट pm पर संस्था प्राचार्य 
अंकित स्थान प्राप्त किया। साथ ही शाला धीरज 4096, प्रश्‍सासनिक 
दसस स्थान जात किया है। अनमोल कौशल त बेदी में वाणिज्य संकाय में द्वितीय स्थाना अधिकारी मनोज सक्सेना एवं 
तथा कृतिका ने 89.8 प्रतिशत अंक लेकर तीसरा स्थान पर हीरामणी पाटीदार व तृतीय वाणिज्य शिक्षक मनोज पाटीदार ने 
हासिल किया है | प्रधानाचार्य आर.सी. त्यागी एवं स्टाफ ने स्थान पर जयश्री परमार रहीं। इसी बधाई देते हुए उनके उज्जवल 
सभी विद्यार्थियों एवं उनके माता-पिता को . शुभकामनाएं प्रकार विज्ञान संकाय में गोपीकिशन भविष्य के लिए शुभकामनाए दी। 
देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। 00 


मंडलोई प्रथम, विकास राठौर उपरोक्त जानकारी मीडिया प्रभारी 
द्वितीय तथा उत्कर्ष नागर तृतीय मोहित भावसार ने दी। 
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BHOPAL 8 Wednesday 8 July 3 8 2019 


CityLine 


и Staff Reporter 


IN A GRAND ceremony of 
Maharishi Skill Development 
and Training Institute, Maharishi 
Vidya Mandir School Group 
Chairman Brahmachari Girish 
distributed the prizes and cer- 
tificates to the women trainees 
of stitching programme at 
MaharishiVedic Cultural Centre, 
located near 11 Number Bus Stop 
in capital city on the other day. 

The Maharishi organisation 
will also provideemploymentto 
these winning trainees. The pro- 
gramme commenced with ‘Guru 
Pujan by Vedic Pandits. 
Distributing prizes and certifi- 
cates to 33 trainees, 
Brahmachari Girishstatedin his 
address that along with the 
stitching training course, 


k. | 


ЁС зе“, 


Stitching programme women trainees receive certificates in a ceremony of Maharishi Skill 
Development and Training Institute. 


Maharishi Institute will also 
open computer training cours- 
es, which will provide employ- 
ment to the women of neigh- 
bouring villages. 

Brahmachari Girish told that 
a grand campus for various 
training courses of the institute 
has been constructed at 
Bangarsia, where training will be 
started from July itself. Like 


Bhopal, similar training centers 
will be opened in other districts 
too. Organisation only aim is to 
maintain the quality of work in 
these training courses and till 
nowmore than 100 trainees have 
successfully got jobs by com- 
pleting their courses. 
Brahmachari Girish said, 
“Around 10,000 women will be 


vic भारत 2 भोपाल, गुरुवार, 4 जुलाई, 2019 


ПРЕВЕО АВНЕ ДО 


же? бүт ले ртт бє 
бн seer eet के लिए 


given employment through 
training by this institution. And 
in the near future, Maharishi 
Organisation has planned to 
provide employment to 10,000 
trainees after the training.” 
Girish also advised the par- 
entsand relatives ofthe trainees 
that they must learn transcen- 
dental meditation techniques 


- #समाचार 


mens wav IM शुक्रवार 28 जून 2019 


to оуегсоте all stress and пер- 
ativity of daily life. 

On this occasion, Maharishi 
Vidya Mandir School Group 
Director (Communicationsand 
Public Relation) VR Khare, 
Maharishi Skill Development 
and Training Institute Co-ordi- 
nator Narendra Veer Singh Tyagi 
were also present. 
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EGLI ci को बांटे प्रमाण पत्र 


कॉपोरेट न्यूज 


महर्षि संस्थान ने नि:शक्त बच्चों को 
बांटीं कॉपी-किताबें और सामग्री 


जाक तदा feet fen ए कंका हषा 
Hie हो тч है ज ай më 
Ч збыт «ки डुक st 
जाएंगे. उन्होंने гч Sem 
के पाप- पाप ses Fai t +h 
ЭЙ там पकरि सज СЕ 
жа cw чигт peung मे 
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घोषाल, 3 जुलाई. АЈА рїн 10 रकि पापात सोल ज खी ठक प्री Ú waw без E YA 
shen берите एल чн काया eek adie Кози гч मिः pu वशिण कुरत के amm ind पुर М 
пич खे अशणेत Рт нифак tore — Ñ жей пети ib था लिया दे z 
प्रसतिक्कगा ти и mw q भजन कोल के सघ spixi हुए महर्षि कोशत केन्द्र में उन्होंने ere $r “uq 10 

कथे य यें आज тт 


же मे оч कळ १ 
fua sare 4 ээл 53 
Ера shes quer vu балл 
чия हुए कक (क тилу їч 
प्रशिक्षण के फ्रप- प्राप чалт 
प्रशिक्षण mi бет + ват 
प्र Чайчи जतक फरकच qos 


प्रशिक्षणार्थियों को 
मितेगा रोजगार 


ка ये ара क बालो पमो 
seen vetri ther कए की 
Trao उक्त्य का q эрт 


Чї संस्थात के ww 
ся fne चे कोळ ये 
Брет? प्रक्रिकृण ये аи? чт 
quus sft na “पता чр, 

शा serch को m 


ik sukai प्र 
ee Ч Үтэгх ае Сет 
бүт wor. теч जोते 
mín dens she काके 
Каси ЈЕ Ел ध्यात के 
ялан uem Wa went eri 
को पराइ Ч. 


प्रप्य के 


| | FRIDAY, 3 MAY 2019, PRAYAGRAJ 


МММ, Naini, excelled in Class XII CBSE Result 


The Principal congratulated the students for their marvelous performance 


महर्षि विश्व शांति आंदोलन की 


माना। सहस्त्र शीर्षा मंडल की राष्ट्रीय 
संचार सचिव आर्या नंद कुमार, मप्र 
सहस्त्र शीर्षा देवी मंडल की अध्यक्ष 
रीता प्रकाशम और जिला अध्यक्ष 
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महिला विंग सहस्त्र शीर्षा देवी मंडल ने सुमन यादव सहित डॉ. गीता नरहरी, 
बहु-विकलांग प्रशिक्षण एवं शिक्षण र 
संस्थान एयरपोर्ट के निःशक्त बच्चों 
को कॉपी-किताबों सहित दैनिक 
उपयोगी वस्तुओं को उपहार स्वरूप 
भेंट किया। बच्चों ने खुशी जताते हुए 
महर्षि महेश योगी संस्थान का आभार 


STAFF REPORTER. 


PRAYAGRAJ 
NAINI: Ninety Seven nce in all the sub- 
percent students of z s. She appreciated 
а m Р = : and admired the 
ni has a ~ students for their hard 
XII а labour they put in for 

excellent performance. 
She further advised the 
students to make 
sincere effort with 
devotion, dedication 
and determination so 
that in future they 
might touch new 
height and make their 


रेखा чан, निशा वर्मा, अनीता 
भार्गव, शैलजा जयादेवन, सरिता 
सिंह, सीमा सरकार और भावना सिंह 
उपस्थित थीं। इस अवसर पर 
प्रशिक्षण संस्थान की सचिव मंजूषा 
सिंह भी उपस्थित थीं। 


е 
declaration of the 
result some students 
visited the school 
premises. they were all 


Himanshu Dwivedi 
obtained 90 percent, 
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Shagun Dubey and Panka 
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Just to remind your goodself 


Dear Readers, 


We are very pleased to release 120" edition of E-Gyan Monthly Digital Newsletter. All previous 
editions of E-Gyan Monthly Newsletter have been sent to you through e-mails. In every edition of 
E-Gyan, we are requesting you to send related information of your field. The response has been good 
but not total. We want to have information from all of our India's Maharishi Organisations so that 
the students and others get proper encouragement when they find themselves on the E-Gyan pages. 


E-Gyan Monthly News Letter is released in the first week of every calendar month. You must send 
E-Gyan matters so that they are received by us before 157 of every month. E-Gyan Monthly Digital 
News Letter is circulated to all members, employees, well-wishers, students, millions of Meditators, 
Siddhas, Devotees of Maharishi Global Organisations around the globe and people's representative 
and other members of the civil societies. 


E-Gyan Monthly News Letter contains the following: 
1. Courses currently run by Maharishi schools/colleges/institutions and universities. 


2. Information on any new course/programme added in Maharishi schools/colleges/institutions and 
universities with its schedule, course details and venue. 


Starting of new building construction, report on Bhumi pujan or vastu pujan or foundation stone 
ceremony. 


Inauguration or graha pravesh or public offering of new building. 
Special achievement of any Maharishi Organisation. 
Special achievement of Staff or faculty of any Maharishi Educational Institution. 


Special achievements or award received by Students in the field of academics, sports, arts, music, 
culture, language, general knowledge, quiz, talent search or any other competition on district, 
state, national and international level. 


Report оп NCC, NSS, Scouts, Adventure programme/trip. 

High-level placement of graduates in national, international or multinational organisations/ corporations. 
. Outstanding performance of ex-students of Maharishi Educational Institutions. 
. Publication of any paper by Faculty, Students, Staff, research department or organisation. 
. News coverage in local, state, national level newspapers, TV, radio, web site. 


. Selection of students in civil services, IIM, IIT, PMT, IIT, NDA, IMA, IFS, IRS, Armed Force 
or in any other institution of national importance. 


. List of outstanding government or private special projects taken by the organisation. 
. Launching of new product or programme with details, availability, and price. 

. Details of products already in market. 

. Creative writings on different topics, such as cultural/social and historical issues. 

. Offering Vedic solution to any social problem. 


. Performance of any special Anushthan or Yagyas. 
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. Vedic celebration reports. 

. Excursion tour reports. 

. Corporate visit, corporate training etc. 

. Visit of national and international dignitaries and their remarks. 

. Appreciation, recognition or awards received by Maharishi Organisations. 

. Report on academic or commercial collaborations. 

. Report on Maharishi Vedic Organic Agriculture. 

. Report on monthly Initiations in TM, Siddhi course and Advance Techniques. 

. Report on activities of Maharishi Global Movement. 

. Report on any other similar subject or area, which is not covered here but worth reporting. 


We invite news, articles and reports from all Maharishi Organisations, their leaders, members, 
faculty, staff, students and all readers. Please note that all news reports must be authentic, original, 
true and correct. The writers of articles should send a note that the article is their original article. 


Please also note that all contents should be sent in soft copy through e-mail (cpr@mssmail.org and 
egyanmonthly@gmail com) as word document file or in a CD to Shri V. К. Khare, Director CPR, 
Maharishi Vidya Mandir Schools Group, MCEE Campus, Building No-5, Lambakheda, Berasia 
Road, Bhopal, Madhya Pradesh, PIN 462038). Hard copy should be neatly typed (“Times New 
Roman” font for English and “Оеупаеп” or “Chanakya” font for Hindi) and should be sent to 
above-mentioned address. High quality/resolution pictures and graphics will be very useful to make 
your report better looking and will be much interesting for readers. Editorial Board of E-Gyan 
Monthly News Letter will not be responsible for any copyright issues of reports. 


Once a matter of false reporting comes to the Board, E-Gyan Monthly Newsletter will never publish 
reports of the sender in future and will inform it's readers about this. 


Please recommend all your friends and relatives to subscribe E-Gyan Monthly Digital News Letter 
and to visit web site www.e-gyan.net. 


With АП the Best Wishes 
Jai Guru Dev, Jai Maharishi 


V. R. Khare 
For Editorial Board, 
E-Gyan Monthly Digital Newsletter 
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